ये तो आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है के 3 तत्व हैं 1 भगवान 1 संसार और 1
हम लोग तो हमारे अलावा 2 बच्चे 1 भगवान का एरिया और 1 माया का एरिया हम दुखी हैं
क्यों हम आनन्द चाहते हैं क्यों बस इतना सा ज्ञान आवश्यक है हम दुखी हैं क्यों
माया के कारण माया भगवान की 1 शक्ति है और इतनी बलवान शक्ति है कि भगवान के सिवा
उसे कोई जीत नहीं सकता विजय नहीं प्राप्त कर सकत भगा नहीं सकता कोई तपस्वी योगी
ज्ञानी बडे बडे हुए है सतयुग वगैरह में नया स्वर्ग बना देने वाले भी हुए हैं बड़ी
रिद्धि सिद्धि वाले लेकिन माया को नहीं जीत सकते इसके लिए भगवान का चैलेंज है मम
माया मेतामतरंतिते माया मेरी शक्ति है बिना मेरी कृपा के नहीं जाएगी तो हम दुखी
क्यों हैं माया के कारण ये माया क्यों लगी हैं ए नहीं पूछना क्यों इसलिए कि
अनाधिकाल से लगी लगाई है अगर 1 दिन लगती तब आप पूछ सकते थे क्यों लगी जब पहले नहीं
लगी थी तो फिर क्यों लगी ऐसा नहीं है अनाज काल से इसका शो रूप है जीव का माया बद्ध
आत्मा का नाम जीव अरे 3 ही पर्सनैलिटी तो होती हैं 1 सदा से माया बद्ध 1 सदा से
माया ती और 1 सदा से मायाधीश बस तो सदा से मायाधीन जो हैं उनको जीव कहते हैं अब
छुटकारा पाने वाली बात सोचना है क्यों लगी है ये 2 प्रश्न गलत है माया से छुटकारा
मिले तो आनंद मिले ये आनंद की कामना 1 स्वाभाविक कामना है स्वाभाविक माने जो बनाई
नहीं गई मिटाई नहीं जा सकती ऐसी कामना है आनंद चाहना पड़ेगा कोई कितनी मतमत मांतर
को ग्रहण कर ले लेकिन सबका एम आनंद भगवान को गाली 2 देते हो हाँ जी क्यूँ आनंद के
लिए सब सीधा उल्टा कर्म करते हैं हम लोग रोते हैं आनन्द के लिए हँसते हैं आनंद के
लिए सोते हैं आनंद के लिए जागते हैं आनंद के लिए हर काम 2 प्रकार का है लेकिन
दोनों में आनंद चाहते हैं क्योंकि आनंद के अंश हैं आनंद के अंश आनंद तो जड़ वस्तु
होती है जैसे रसगुल्ला खाया आनंद आ गया तो ये तो इसका भी कई अंश होता है ये तो 1
फीलिंग हैं आनन्द नाम की चीज की आय जगत का आनंद जड़ हैं लेकिन हम जगत के, आनंद के
अंश नहीं हैं हम दिव्य आनंद के अंश हैं वो दिव्य आनंद सर्वग्य है चेतन है सत है
औचित हैं सतमानेनित्यऔचित माने सर्वग्य आनन्द का ये 2 विशेषण है सत चित यानि 7
आनंद चेत आनंद तो आनंद चेतन हैं जड़ नहीं इसीलिए वो हमको भी मिल सकता है नहीं तो
खाली भगवान के पास रहता हो आनंद अगर जड़ होता तो तो हम उसके अंश हैं तो प्रत्येक
अंश अपने अंशी को चाहेगा चाहना पड़ेगा अगर इतना सा ज्ञान हो जाए किसी को हो जाए
मान मान ले मान ले माने सदा मान रहे हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं ये माया भगवान की
शक्ति हैं जद इसने हमको बांध रखा है इसको भगाने के लिए भगवान के पास जाना होगा वो
भगायेंगे तब दुख भागेंगे जितने दुख हैं हम लोग प्रतिक्षण दुःख पाते हैं नहीं नहीं
कभी कभी तो आनंद भी मिलता है प्यास लगी पानी मिला आनंद आ गया भूख लगी रसगुल्ला
मिला आनंद यह आनंद नहीं है ये तो ऐसी बीमारी है कि पानी की प्यास लगी पी लिया बुझ
गई फिर प्यास लगी फिर पी लिया फिर बुझ गई फिर प्यास लगी और उस समय भी आनंद नहीं
मिलता जो छोटा सा आनंद मिलता है वो भी 1 सा नहीं पहला रसगुल्ला खाया 48 घंटे बाद
वह दूसरा आनंद कम हो गया फीलिंग में नहीं आएगा तीसरा और आनंद कम हुआ अब थोड़ा
फीलिंग में आने लगा चौथा और आनंद कम हो गया अब और फीलिंग में आया पांचवा आओ खाओ ने
उल्टी हो जाएगी आनन्द घटते घटते घटते खत्म हो गया जो पहली बार आनंद मिला था पहले
रसगुल्ले में वो भी नहीं रहा माँ को चिपटाया आनंद मिला दोबारा द्वारा चौथी बार कह
दे जा बेटा खेलो हर चीज का सुख घटता जाता है और फिर खत्म हो जाता है फिर उसी से
मिलने लगता है यहाँ आ गए ओह माँ वह बाप होई बेटा वह बीबी वही पति वही मैं मर जाऊं
तो अच्छा आ गया यह मैं सब का हाल बता रहा हूँ खरी हो चाहे भिखारी हो सब का 1 हाल
है सब परेशान हैं सब कहते हैं मेरी माँ बड़ी खराब मिली मेरा बाप खराब मिला मेरा
बेटा खराब है मेरी सुनता नहीं है मेरी बीवी खराब है वो जो 1 बीमारी हैं सब में
आनन्द चाहिए अब वो आनन्द किससे चाहिए जो जो हैं हमारे मम्मी पापा से बेटे से वो
बेचारे खुद हमसे आनंद चाहते हैं तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं है कोई खराब आदमी
नहीं है इन सब में वो जो आनंद की कामना है न वो रीजन हैं वो हमको भी है हम भी सबसे
आनंद चाहते है वह भी हमसे आनंद चाहता है अब आनंद दोनों के पास नहीं है भिखारी
भिखारी से भीख मांगता है तो झोली दे देता है ले अरे झोली में है क्या है कुछ नहीं
ये नौटंकी हो रही है अनादिकाल से हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि यहाँ आनन्द है ही
नहीं अरे यहाँ तो यहाँ स्वर्ग में भी नहीं है आनंद केवल 1 भगवान के पास है अथवा वो
जिसको दे दे जिसको हम संत महात्मा कहते हैं बस देने पर मिलेगा वो कमा के नहीं मिल
सकता आनंद तो कमा के नहीं मिलेगा तो फिर अपने आप दे दे भगवान नए नए अपने आप देना
होता तो संसारी क्यो रहता जब सृष्टि प्रारंभ हुई अरे अनाज हैं लेकिन जब अभी अभी
प्रारंभ हुई 2 प्रारंभ ही न करते सब पेट में थे भगवान के अब वही सत्य संकल्प तो है
जितने जीव हमारे अन्दर है सब जो लोग चले जा छुट्टी ये भगवान की सत हैं तुम निश्चय
करो हमारे अंदर आनन्द हैं संसार में नहीं हैं तो देंगे बस हो करना वरना नहीं है
करोगे क्या तुम तुम्हारे पास जो सामान हैं इंद्रियां मन ये तो माया की है अब तुम
चाहते हो दिव्य आनंद तो यह मटीरियल सामान से दिव्य समान कैसे मिलेगा ये किसी भी
मूल्य से नहीं मिल सकत ये तो हमारे देने से मिलेगा लेकिन मांगो तो मिलेगा मांगे
काहे से मांगे मन से रसना से मांगते हैं हम लोग भगवान कहते हैं दुनिया को बेवकूफ
बनाते हो रसना से हम तो न बनाओ हमको तो छोड़ 2 माँ से बात से बेटे से भी बीसे पड़ोसी
से दिन भर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलते हैं बातें बनाते हैं मंदिर में
भगवान के आगे भी तमेर माता तुम्हें मेरी माँ हो तुम्ही तुम्ही तुम भी नहीं तो
भगवान कहते हैं कि पक्का विश्वास के मेरे में आनंद है यह पैदा कर लो इसके लिए क्या
करना होगा स्मरण करना होगा निरंतर छिन छिन मेरा स्मरण करो मुझमें आनंद है ये
डिसाइड करो बार बार सोच के बार बार सोचो इतनी बार सोचो की इसके सिवा कुछ सोचे ही न
जाए ऐसा ही वे पक्का जैसे मैं हूँ ये फीलिंग सबको है पक्की मैं हूँ मैं मैं जो मैं
कल था वही मैं हूँ जो मैं परसों प्रयाग गया था वहीं मैं हूँ सदा मैं को रियलाइज
करते हैं आप लोग से ही वो जहाँ मैं हूँ वहीं पर वो मेरा आनंद सिंधु हैं बैठा वहीं
पर हृदय में सुनते तो हैं मानते नहीं सब गधे भी जानते हैं हमारे यहाँ संसार में और
भारत में खासतौर से आओ तो घट घट व्यापक है राम सब जगह रहता है तो अन्दर बैठा है
अंदर बैठा है तो फिर आप प्राइवेसी क्यों रखते हैं अपनी मैं जो सोच रहा हूँ बीबी
नहीं जानती उसी के खिलाफ सोच रहा हूँ बीबी पूछती है क्या सोच रहे है कुछ नहीं गुरु
जी के खिलाफ ही सोच रहे सामने बैठ के अरे वो कहीं जान लेंगे तो अरे कहाँ जानेंगे
अरे भगवान तो अन्दर बैठा है ये भी भूल गए ये भी भूल गए जो मैं सोच रहा हूँ कोई
नहीं जानता पाप क्यों करते हैं हम लोग अगर भगवान है अन्दर ये फिल्म हो तो पाप की
बात सोच नहीं सकते सोच नहीं सकत हे अरे नोट हो जाएगा नोट हो जाएगा फिर तो झगड़ा
खत्म हो गया कुछ करना धरना नहीं है अगर हम ये हर समय रियलाइज कर रहे हैं हर समय वो
अंदर बैठे हैं तो इसी का अभ्यास करना है ये करना है इस करने से वो कृपा करेंगे तो
माया भगा देंगे आनंद दे देंगे हमारी कमाई से नहीं मिलेगा आनंद मांगने से लेकिन
मांगना ईमानदारी से जैसे तुरंत का बच्चा पैदा हुआ भूखा हुआ रोडिया जैसा है वैसे रो
दिया ऐसे हमको फिर से बनाना है अंदर से हमने जो दुनिया भर की ये 420 इकट्ठा किए
माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से, पडोसी से, अखबारों से, टीवी से, दुनिया
से हैब गोबर भर लिया हर जगह अविश्वास गुरु जी के पास गए वहाँ भी अब विश्वास भगवान
तक को नहीं छोड़ा तो ये गोबर शब्द निकालना होगा ये हमारा काम है ये अगर निकाल दे,
निकल जाए और केवल वही हमारा है उसी में आनंद है ये पक्का हो जाए यह हमको करना होगा
इसी का नाम साधना इसी का नाम भक्ति इसी लिए वो मन से कहता है कि क्षण क्षण राधा
रमण का चिंतन कर चिंतन मन का काम है हम इंद्रियों जो तो करते हैं राधे राधे राम
राम रसना से पूजा करते हैं मूर्ति का पाठ करते हैं रामायण गीता, भागवत, का चारों,
धाम, की मार्चिंग करते हैं मन संसार में अटैच है उस पर ध्यान नहीं दिया हमारे
गुरुजी ने कभी के बेटा मन से भक्ति करनी होगी इंद्रियो से नहीं रोक कर पुकारो ये
मन की भक्ति है तब अनताकणशुद्ध होगा तब भगवत कृपा होगी कर ले मना छिन छिन राधा रमन
सुमिरन के मना झिनझिना राधा मना सुमिरन कर ले बना छिन छिन राधा रगनानिरनाकलले मना
छिन छिन राधा रमन छिन छिन राधा रंगना छीन छीन राधा र मना छिन छिन धारननाछीनछिन
राधा रा मना सुनिरान कर ले मना छिन छिन राधा रमन ने रन के बना छिन छिन राधा रा
